FT 


०८ ७७० ०० "० 


पात्रपरिचय 

पुरुष पात्र 
नट- नाटयनिर्देशक । 
गोरक्षनाथ--योगी, नटवेषधारी, मत्स्यैन्रनाथक पर्वः 
जम्मक्क शिष्य । 
काननीपाद--योगी, गोरक्षनाथक संगी । 
दौवारिक- द्वारपाल । 
महामति - राजाक मन्त्री । 
राजा -मत्स्येश्वनाथ (मछेख) मीननाथ, कदलिपुरक राजा 
पुर्वजन्मक योगी । 
नठ--नहुआक वेष मे गोरक्ष एव काननीवाद । 
वौद्धनाथ--राजाक पुत्र, बुदा, बच्चा । 


स्त्रो पात्र 
नटो.नटक सहचरी । 
महादेवी--मत्स्थेन्द्रताथक जेठि रानी । 
सप्तदेवी- मत्स्वेन्द्रनाजक सात गोट रानी । 
प्रतीहारी -स्त्री द्वारपाल । 


+ 


छ. 


श्रीः 
म० म० विद्यापतिरचितं 


गोरक्षविनय-नाटक्रस्‌ 


[ गीत संख्या... ] 
११११११११०१""नारायण देवा 
शयुगुति भ्रुग्रुति रह वस, सम सेवा ॥ 
गति एक दीन, मेटावहिः आधि । 
“तमु रति-रस, तस सुदिढ़ समाधि ॥ 


विद्यापतिकृत गोरक्षविजय नाटकक व्याख्या 
गीतसं०-1 
युगुति भुगुति = युक्ति-भृक्ति, योग ओ भोग । रहु थस = वश्ञ गे छन्हि । 
आधि-दुःख । रति रसङ प्रेम मे आसक्तियो छनिओ अचल समधियो 
छत छयि ( एकरे नाम योगक संग भोग थिक ) । परितोष = प्रस्ना । 


१ = ( भूल मे एहि से पूर्व दुइ सोट इलोकक एक पत्र अछि ने एकर आन पत्र से 
निला छिषि मेअखि। ई भिन्न लेखकक लिपि अन्य पत्रक अक्षर से मोट अछि। 
ई ह लोक 'पूशतमागम प्रहसतक' नार्गीएद्या बिक, एहि पोथीक नहिं! गोरक्ष- 
विजयक पहिल वत्र हेरा गेल होयत ओ पूर्तसमागमक पहिल पत्र एहि संग जोड़ाप 
गेह होयत । अतः एहि नाटक नान्दी-प्च हेरापल अछि 1 ) 

२ 5 'बहतुति मुगुति बहू रत ३--मेहाथ “हि । ४--तम 1 


१०० बिद्यापतिकत 
अन परितोष रोष तह दुन५ । 
मारल मदन जिआओल पून६ ॥ 
युगुति कारणे भेलाह जटाधारी । 
शुगुति कारणे अधेतनु धर नारी ॥ 
नई विद्यापति पुरबधु आसां । 
मङ्गल करए «देव दिगवासा ॥ 


नटो - 


नटः = अलमतिविस्तरेण। ततो नटीमाहुय t 

नटी - (प्रविश्य)अज्जउत्त ! इयं छु अहं चिट्टामि । कि आणवेदि 
अज्जो ? 
[ जार्यपुत्र ! इयं खलु अहं तिष्ठामि । किमाजापपत्याय। ? ] 

नटः ~ श्रीविद्यापति-सत्कवीदवरस्य गोरक्षविजय-ताम-नाटकनट- 
नाय महाराजाधिराज-श्रीमच्छिवरिहदेवपाद: व्स्वकौतुकार्थ' 
श्रीमद्भैरवभक्तवे आज्ञा पितो$स्मि । 


गोरक्षविजप 


नटी अज्ज ! तं तु क॑ समभ€ लच्छीकरिअ णट्टिदश्वं ? 
[आर्ष ! तत्त क॑ समय लक्ष्यीकृत्य तत्तितव्यम्‌ ? ] 
नट: = प्रवत्तमातमेव?* शरत्समयभ्‌ । यत्र, 


पिबति तमः शषिलेखा 

विकसति पा हसन्ति कुमुदानि । 

लघुरपि राजति तारा 

गुरुरपि सोदति पयोवाहः ॥ १॥ 
( नेपथ्ये कलकल: ) 

{ मालव - रागे ) गीत सं०= २ 
अच्छ११ अछ राजा मछेखनाथ । 
जोग तेजि रे युवति१* कति नाथ ॥ 
गुरक उदेसे गोरखनाथ आब । 


तसु पय वस्दत करए के पाव ॥ ध्वम्‌ ॥ 


रोष तह = तामस सँ दूना । नदिन शभ । पूनन्म्फेर । 
अर्धततु-आधा देहे मे । दिगवासा-_दिगस्बय । 


ज्ञट-विशेष कहबाक प्रयोजत नहि । लै नटीके* बजाए संगीत प्रारम्भ 
करेंत छी 1 
लटौ-प्रवेश कय) आयैपुन्र ! येह तँ हम छी । की आज्ञा. देत छथि 
आर्य ? 
नट * श्रीविद्यापति-सत्कथीश्यरक बनाओल 'ग्रोरक्षबिजय' नामक नाटकक 
अशितयक हेतु मह।साजाविशाण श्रीमान्‌ श्िवसिह्वेव महोदयक 
द्वारा अपन मनोतितोदक हेतु श्रौमदुर्भरवभक्तिक कारणे आज्ञा 
प्रशोते छौ 1 


नटी = आर्य ! तै से कोन समय के लक्ष्य कथ अभिनीत होयत ? 
नट * प्रस्तुत शरद समये कषे! 
नटी " चस्द्रमाक कछा अन्धकारके' पीवि रहछ अछि, कमळ फुलाए रहल 
अछि, कुमुद हसि रहल अछि, छोटो भए तारासभ शोभित भए 

रहल अछि भो पेघो सए मेष सीदित भए रहल अछि ॥ (१) ॥ 
[निपश्य मे बहुत छोकक वाजव सुनि पढ्छ 1 ] 


[ गीत सं०-२ ] 


30-०० FR nts teres 
५-बून ६० पूँण 1 ह 
७ - करण नष दिएन (१) साता । ६ 7 स्प हु + 


* अच्छ अच्छ 1 १९ = पुषति तिताघ । 


१०१ 


जोग तेजि = योगाभ्यास कै छोडि 1 युति कति नाथ = कतैको 

ड = [तीक 
स्वामी (विलासी) 1 गुरुक उदेसे र गुरु क 
६ ~ समय लक्ष्पीहृत्यं 1 १० = ` सदेव 1 
जप्त 1 ११ 


अक्तयेखनताथक खोज मे! 


विश्वापतिहत 


मङ्गल करधु जगत एहु अहा । 
Rr ०३ के 
सुजन सुनिको१३ सुख, दुजनहु बोध । 
भला मत्दा दुह परम विरोध ॥ 
दुअहुणेः कर जस हमार । 
अनह विद्यापति क[वि कण्ठहार] ॥ 


टः] = नन” “प्रस्तावना ।'" 
पुनस्तदस्या वशकलाप आत्तः" “न तरादुष्टः काननीषादेना-*४ 
अनुगम्यमानो गोरक्षो वदति च । 


नटी - तहि नृत्यारम्भः 
[न] चौरम्भोधराऽऽक्वान्ता 
भूमिश्च झकंराबती । 
न गोष्ठी खलम्रुगिष्ठा 
कि न वृत्थामि है नटाः ! ॥२॥ 


तु हनक । पय-वन्दन = चरणक बन्दना । दुजनहु दुर्जनो के 1 बोध 
ज्ञान 1 भला सस्दा- तीक शो अधलाह ? 


५५ “१ हु] 
ogy sate लात 10 


“फेर हुतका सँ स्वच्छन्द भय चतुर ओ हुनका ठेल बिक 
~ होक्स सँ अदृश्य भए कानतीपादक द्वारा 


अनुगत कपल जाइत गोरक्ष बैत छवि । 


नटी- तँ नृत्य अरम हो ! कियेक त. वक 
छु आकाश मे सै छेक नहि अछि, भूमि कंकड सै युक्त 


१३ - पुनिझो । १४' "कका ताक 7 ला 1 


क 


गोरक्षदिपज १०३ 


(० ==) गीत संगत 
निव कमल]क नद पसरु पराग । 
मन्द पवन वह निरमल१४ लाग ॥ 
मातल हाँ चकोर कर नाद। 
मधुः 0000१०००१० || मुः 
अएलाहे रे गोरखनाथ । 
राखा मुद्रा अभरण, सिद्धा!६ हाथ ॥ 
संगहि काननिपा हृदय आनन्द । 
सरद *** ** कोन चन्द ॥ 
भनइ विद्यापति बुझ सबेकेओ । 
मङ्गल विधरथु भैरव देओ॥ 
[नडः] - पुनः काननीपादं समालिळ ग्य वदति। (इति १४निष्कान्ती)॥ 
[ इति प्रस्तावना ] 


नहि अछि आ ते ई सभा दुर्जन सँ भरल अछि, तें है तटलोकति । 
कियेक नहि नाचल जाव ? 11९11 
गीत सं०-३ 
नदन्वैध धार मे। पवतरूबसात 4 नादऽ्शब्ध 1 राला 
“रक्ष'सुत्र या भस्म 1 मुद्रा अभरण कुष्डछ आदि गहना सँ युक्त । 
सिज्धा> सी गक आकारक एक बाजा । कातनिपा > कागनीपाद, गोरक्ष 
साथक सङ्गी । विधरवु >वितरण कर्‌ । पैस्वदेओं भैरव देव, 
शिवक एक गण जे शिवे अबतार होइत छथि ॥ 
तट = फेरो काननीपादक अलिङ्गन कय गेरक्ष बजेत छवि । 
[नटजटी बहार भेल] 
[प्रस्तावना समाप्त] 


३५० बिमागए ? ) विमल 1 १६-सक्का1 
१७ (अभाब)-मीत सं० ए कर बाद 'अः तादना' सिखल अलि । 
मुतधारक प्रस्थान कराय प्रस्तादणा समात्तित अवसर अधि | 


वस्नुत; एतय 


4०४ बिद्यापतिङ्कत 
[गोरक्षः]--कि करवाणि तहि ? यतः, 
प्रफुल्ल - सप्तच्छद - छ 
मुग्धा: प्रभातोत्पल-सौरमेषु । 
[भृङ्गा उभास्वामपक्ृष्यमाणा- 
स्त]त्राउत्र५ कुवन्ति गतागतानि ॥ ३॥ 
तथापि गुरोरतुसन्थानं कत्तैव्यम्‌ । (इत्यवत्वा तथा करोति) । 
[ गीत सं = ४ ] 
दू गोटा योगि हमे सहजक सङ्ग । 
पथ जनु होण मनोरथ भङ्ग ॥ घम! 
आमि तथा बोलिजा शोजिल!६ जाज्यो । 
यथा सुनिलो गुरुचरणेरि नाखो ॥ 


[कालतीवाद ओ गोरक्ष प्रवेश करत छथि ॥ 
गोरक्ष तै आव की करी? कितेक तौ, 
कुळायळ छतिवनक फुछक सुगन्धि पर लोमायल, मितसरका 
कमलक सौरभ पर मुग्ध भौंरा दूनू दिसराँ आकृष्ट फएल जाइत 
एंम्हर ओम्हर कप रहुल अछि ॥३)॥ 


तेयो बुक खोज करक घाही । ( ई कहि तहिता करेल छथि ।) F 


गीत संउ- ४ 


सहक = स्वाभाविक, जन्मजात । पथ उ बाट मे। श्षामि = हुम" 
बोठिजार* कहव । खोजिरो जालो > जाय को अम्वेषण करव! यथा. 


दढ र बेलको को ल 


गोरक्षविजय ~ १०५ 


शिखिआ भोजन तरु तर वास । 
भनइ विद्यापति दुरे दुरे आस ॥ 


(""९०रागै) [योत सं०...५ ] 


राज-काज करव्यो मठो पञ्चशत । 
तीनि भुअण के बुझज्यो सकल तंत ॥ भ्वम्‌ ॥ 
कहहि दुआर - कथा । 
अरे रे दुआरि[+आ] ॥ 
[भनई बिद्यापति] तें तव परिहर । 
निज अधिकार करव कर ॥ 
दौवारिकः११ = भरे रे योगिनी ! युवयोरत्र प्रवेशो नास्ति । 
[योगिनौ] = आरे दौवारिक | आवां योगिनी सर्वत्र स्वच्छन्द- 
चारिणौ वासिनौ च । २२को निषेधितु' समर्थो भ- 
का [वति] ? 


दुनिलो 5 जेना सुनते छलहू"। मुरुचरभेरि आओ = गुर गुरुचरणक ताम 1 
भिल्लिआर भिक्षा । तस्तर- गाछ तः। दुरे दुरे? हारिए'द्वारिएो 
बा अत्वत्त दूर । 


गीततसं- ५ 
गरे न हम । पञ्चहात = पाँच सए, असंख्य । भूअण भुवन) 
तंत्- शातन सुत्र, रहस्य। दुआर-कथा > द्वारि परक सगाद । 
बुअरिआ २. हारपाल | तर्क हव" तो. अपन तर्क: वितर्क । परिहर 
= छोड्हु । निज अधिकार र अभन काज (हारक समाद कह) । 


दौवारिक भरे रे बहू योगी ! तोहरा दुहुक “वेश एतय नहि छह! 
योगी ¬ भए रओ हारपाल ! हम डुह गोगो सभठाम स्वच्छन्द भए गेनिहार 


ओ रहनिद्वार छी । के रोकबा मे समर्थ होइछ? 


३०-स्षिति। ३१ दौत्जारिक: । २२*के 1 


१०६ [चावत 
('""'"*) गीतसं - ६ 
बहिर रोहायी, उठल छोहाथी । 
बेत सहित देथि राए दोहायी ॥ श्र वम 
निढुर दुअरिआ ! जएबा हम देहे । 
17 ५०० टरि बाट न लेहे ॥ 
भने रस - सीधे? कवि कण्ठहारे । 
स्वच्छन्द योगौ हमे धरिबाँ के पारे ॥ 
[गोरक्षः] - शृणु रे डौबारिक मूढमते !, कथयामि । सम्मानः 
नीये हॅससि**। पुनरपि श्रृणु - 
संक्षो भयामि नगरं, गगनं नयामि 
प्रासादमेव नृपते निभृतं विशामि । 


कि तिच्चरित्रस्य ]गुरो रिदानीं 
रागानुबद्-हृदयस्य रुपो विभेगि ॥४॥ 


गीत सं" ६ 
बहिर= बहीर (विर) द्वारप।छ । रोहायी = क्रोधित । छोहायो = 
क्षुब्ध, दुखी । बेत सहित > हाथक बेंतक छडी सहित जो फर्राव्यक 
दृढ्ताक सूचक होइछ। राए दोहायी > राजाक मियगक कठोरता । 
निडर बुअरिआ निष्ठुर द्वारपाल । टरि= च्युत भए। रसततीचे > 
रससिद्ध 
सुनह रे इगरपाल मूर्ख ! कहैत छियहु सम्मानीयक प्रति हसत 
छह । आओोरौ भुगह = 
हृम सम्पुर्ण नगर के भड़काए सवेत छी, आकाशको लए जाए. 
सकत छी, राजाक कोठा मे वृढ़तापूवंक प्रदेशों कए सर्वग छी । 
३३ - रस तापे 1 २४० समाल तिते - हेति (? ) 1 
६५४--किमिदाती । ९६-- पस्यो + 


गोरक्षदिभय 


(धनछी-रागे)-गीतस॑ ~ ७ 
थम्भन मोहन जानहु' हमे" । 
गुरु डरे" सब [तजि एतहु] नमे" ॥ श्रू वम्‌ ॥ 
आह काननिपा ! रचह उपाए । 
जेह तेहु' बात न नहि लये जाए ॥ 
भनइ विद्यापति सद उपदेस । 
नट भेष कए ले परवेश ॥ 


[Se ) गीत सं - ८ 
[डारपाल:] - कदलिपुर पाटन नगर एहू आथि । 
लाखे घोड़*०, सहसे क्युमे* हाथि ॥ 
मीननाथ राजा परताप । 
आज्ञा लांघिअ कमनक बाप ॥ 
_ हिनु एडस पप्या एखन राच्चरिश्न मुधा मग्नस 
जप ड़ल हुदर छी 
72267 इल हुदयवला गुरुक ओध से 
गीत सं०- ७ 
अस्भन- मोहन = स्तम्भन ओ. मोहून ( 
टर हह भोगक्षक्ति ) । कात! 
= कोनती वाद, गोरक्षक संगी 7 जोहु' मेह = एना टी 22% 


ई बात नहि छाए जाएत । सदर 
है दि, उत्तम) नटभेषर क 
बेप बनाए 1 म्हा 


गीतसं०. = 
अवलि पाटन न एहि नाहक अगर, मत्स्येखनाधक राजधानी | 
आधि- अछि। लासे धोडू> असंख्य घोड़ा । सहसत पुने हाधि 
औ सहस्रो ह!थी 1 मीननाथ ८ मनस्थेन्रताथच । परताप ऐश्‍वर्य ३ 


रनने राणा ३५ पूत) ल्न 


बिद्यावतिफत 
*** अन्त्रि हुनक देखि । 
अनय काज ते कोप करथि।। 
भनइ ब्रिद्यापति वस केर अङ्ग । 
साति कराबथु आज्ञा भङ्ग ॥ 


५? ) गीत सं०-९ 

[गोरक्षः] - [ कतन' ] देश देखिलो सुखे जाए। 
ऐसन कठिन पुर कतहु न पाए ॥ 
कथा जाइ बोला कथा जाइ बोला । 

“> १ 

शद १" नटन प्रवेश ॥ 

कबि-सरसति भने सद उपदेश । 

राए रूपतराओोन बुझए विशेष ॥ 

( प्रक्षेप: ) 

( ततः [ प्रविश्यति ] महामति1९ नाम मन्त्री ) 


लागिन न उल्लंघन कव सकँछ। कमनक बाप. फेकेर बापफ दिन 


धिक जे । अनय = अनीति । लातिञ शासन ॥ 
गीत सं०* & 
देखिलो 3; देखलहुँ । ऐसन फठिनन' एहून कठोर । कया= समाद 
जाके कहुन । कवि सरसति प कविरारस्वतौ बिद्यापछि । संद र भद्र 1 
( प्रक्षेप, परदा ससारि योगीको भोतर कय देल गेल । ) 
++ कक ++ 


( ततः महागासि नामक मन्त्री प्रवेश. करेश छवि 1) 


३६ ¬ रसं । ३०" महाभारत । 


गोरक्षविशय फ १०१ 

( देशमल्लार = रागे!) गीत सं०- १० 

३(मस्थर गमन गन्त को भारे। 

दूध - पानि बेकताव बिचारे ॥ 

कार न पिरिति, नीति मने [मीडि] । 

सव मने राज - काज पए डीठि ॥ धुवम ॥ 

आएल भहथ महामति नाम । 

आसनको अवकासह ठाम ॥ 

तपतत प्रताप सबहि दिस धाव । 

"° तनि अकधरेरर आव ॥. 

धरम राखि धन मरिअ भण्डार । 

भनइ विद्यापति कवि-कण्ठहार ॥ 


[मन्त्री] ~ अरे दौवारिकर३ महाराजवार्ता २८ कथय । 
( ततो दौवारिकः प्रणमति, वार्ता' च कथयति । ) 


गोत्त सं०- १० 

मन्थरः गमन = मग्दः्मम्द जाइत छथि । मन्त के > मन्त्रणा 
करबाक । दूध" पानि वेकताब दधः ओ वालिके” फुठयबा मे, व्यक्ताः 
करवाक (यथार्यओ अयथार्भक पारखी) , पिरिति प्रीति नहि 
करत छवि । डीठि> दृष्टि। महथ = महत्तक, महान्‌ ऐश्‍वर्य सँ 
युक्त । आसनके > हुनर आसनक लेल स्थानफे' आवकाश (रिक्त) करह। 
तपतः प्रताप न प्रफ्बलित हुतक ऐश्वर्स धावन पसरैछ। अवसरे 
-मौका पर। 


३२ * अलक रे। 
३४ = बार्ता 1 


३१ = मन्त 1 
३१ - दीभारिक । 


११५ चिद्याकलिकृत 


( कानल-रागे ) गीत सं ०7-११ 
[दौवारिकः] = प्रतिजनपद [ प्रतिपुर जो गाम ]३१ 1 
[त चल] उपध, डर सुनि तुभ नाम ॥त्र.वम्‌॥ 
सुन सुन शतिवर ! बात कहब्नो फूर । 
आगु आगु घावए आज्ञा तोरि। 
[चोरहु) बिसरि हलु जनमक चोरि ॥ 
दुष्ट योगि आएल पलटिए गेल । 
तोरे डरे घर परवेस त मेल ॥ 
जनइ विद्यापति कहेहि सरूप*६ । 
एजन अवसर अछ मछेन्द्र भूप ॥ 
(घनछी रागे) गीत सं०- 
[गन्दी] -''योगि भए राजा जेल मिननाथे । 
राज सोपल तम्हि हमरा हाथे ॥ 
ह।राजक समाचार बहु । 
प्रणाम करेत छनि औ वार्ता कहैत छनि) 
गीत सं० ११ 


मस्त्री-- अरे दौवारिक ! 
( त्न दौबारिक 


(दीबारिक)* १तिजलपद 5 प्रत्येक प्राश्त मे । उपथ = नियम-विषद्ध रास्ता १ 
डर डरे । मतिवर र उत्तम मस्ती । धावए = दौडत अछि 
वछटिए > धरि गेछ । परवेस रे प्रवेश । एजन अवसर र एहने 
स्तिमि । भूय ~ राज, ।। 

गीत सं०" १२ 


(मस्ती) पोगि जए योगी भेलाक बाइ । मिननाथे= 
= समपित कएछ ' योगि सङ्ग, योगी" 


सहि। ४ किस फल ७” सरू । 


गत्स्येन्दनाथ । सोपल 
गोरक्षनाथक सङ्ग ' 
2940590 04 


गोरक्षबिजय र 
१११ 
यावत प्राबए३० योगि सङ्गे जायी । 
अठारह महादेविक मन उपायी ॥ध्रुवमा। 
परचार नगरी योगिक प्रवेश । हु 
भाइ, नलु! हो 
व्यसग्रा नगर निअम एक भेला । 
चारिहु दिस बुलि डिण्डिम देला ॥ 
3ध्म्न्िदेश मेटए के पार । 
सँ बिद्यापति [ केविकण्डहार ] ॥ 
ee ५ ree परिक्रम्य ४१दौवारिकं समाज्ञापयति ।) 
न्त्री ]---४२अरे दौवारिक ! राजा ४भपुर्नयो ५ 
बा अल 'पूर्णयोगी यदि योगिसङ्ग' 
योग प्रभावेण निसर्गसिद्धः संसर्गतश्चाऽथ वशोकृतः स्यात्‌ । 
कीरः पठेन्मातुषमध्यवर्ती नत्यत्यजस्न' किल वानरोऽपि ॥1५॥ 


महादेवी = राजाक अठारह गोट रानी । 
परबार सग्रीर 
६ मे प्रचार कए देळ गेल जे । संगराओ सम्पूर्ण क 
दोहो । मस्तिनिदैध -मन्त्रीक आज्ञा के' 1 पार न्सकैत अछि हु 
डोळे... ( फेर मन्त्री टहलिके” दौबारिभके' आज्ञा देत छथि ) 
- अरे दौवारिक ! ई राजा पछिला जम्मक योगी ज नर 
( गोरक्षताथक ) संग पाबि "= ~ i न 
योगक ब्रभावे स्वतः सिद्ध ई राजा योगी क 
री 'सभक सम्पको को 
प्र दि पावि छेथि सें निश्चय ई ----... हैं पाथ केथि सँ निश्चम ई वकी भए भएताह। किये भए जएताह। कह पे 
हट? ba १ ऐक "गरा भइ रति (अ) भ । ३६--भान्तमिदेश ।४० 
Ma ४६ = आरे द्ौआरिक 1 ४३ - पूर्वक योगी उ (? 
चारि वांती अवाठय़ एवं अध्पष्ट रहक्षाक कारण छोड़ि 0. 01] 
ड़ 1 


अग्रिम दलोक मूल धोधी मे डय 
शर अघि |» 
लर गह १७ 1 भत बी “संगी ह शता 


११९ दिविति 
अरें दौंबरॉरिकं. ! विंवतों वेला 7 कस्मित्न तु तु भेटत * 
जना हि विज्ञाप्य आ कथयन्ति । 
सा भछेन्द्र सेहो चेन्दलेहा हारेबती-दुष्प-भकायो- 
॥ जोअ :ढा-इहि गाइ विहि सम स वित्रीड़ां कत्तु 
सह वस बैरे वट्टदि । लि 
[महराजो मत्स्पेन्द्रीपि अर्द्रठेजा-हा रदती- पुष्धकला-पोगसिदाशिः सह 


विघिबक्षाद्‌ गन्‌ कडा क्त सहवासग्हँ वर्तते ।) 
(इति श्रूतवा' मन्त्री निष्क्रान्तः ॥] 
(त्तः प्रविशति अथाति दिष्टः ४१्अपदीदोपेण म्रहादेवीभिः 


संहं राजा 1) , 
(सालङ्गी-रागे) गीतसं ०० 
चामर विजए चौदिस जारि । 


३न्बइसस राजा खेल पसा सारि॥ 
अखक मध्य रहत सुगमा सेटो पढ़ए दच प डाब दथा वानर निडर भएनाचए 
छगैछ।।४।। 
अरे दौधारिक ! 
आन लोकसभ तै सविस्तर आवि कहि 
हैं. चादळेला, हारवती। पुष्णकला। योगसिद्धा 
योग शै ग्वैत विहार करबाक लेल सहबास 


अतेक समय भेल होयत ? फतय राजा भेट्वाह, 
गेल अछि! 


दौबे।रिक- महाराज मस्ये 
जदि सभक संग से 
चर में छयिं। 
(सूतिः मस्ती बहार भए गेलाह । ) | 
( तखन पूर्वबलिहशप मे राजा अत्सौन्द्रनाथ परदा कोन 


महादेदीसभक सङ्ग अवैध करैत छवि । ) 


आपके क । ४४ = बहलं राना देश । 


५३" (पेक पंडूज 1 ) ४६: 


गौरक्षविक्षय ५ 11 


रतनक चकमकि वलए झँकार ४५ । 
पुरति नथन जनि मथन हकार ॥पश्र्‌क्म।। 
पाट सिंहासन मुकुट सुबेश । 
राए भछे्द्र देल परवेश ॥ 
कि करिबो जप तप योग घेआँन । 
कि करिवो दान कि परम गेआँन ॥ 
भनइ विद्यापति युवति समाज । 
बड़े पुण्ये पाइभ यौवन-राज ॥ 
(राजा कामपीडित उत्पलनयनां स्पृशति, कामपि पश्यति, 
कामालिङ्गति च ॥) 
(मालब-रागे)-गीतसं ०--१४ 
४९्अधर हास, कुसुम-वास । 
मुदित मानिनि, तिमिर हास ॥ 
खञ्जन = लोचनि कमल = मुखी । 
मुख देखि मने परम सुखी ॥प्रुवमा। 
गीत सं०- १३ न्य 
चामर बिजए) चवर छए हौँकेत अछि। वहसळ य उन्मत्त! पसा 
सारि = पाज्ञा पसारि हेछाइत छथि । बलएन्‌ कगवाक । पुरति 
नपन न आँखि मे पुरेत अछि! मगन? कामदेवक ) पाट" सिं. 
हासत > राजाक शिहासन ' रोए मछोद्र + राजा मस्स्यैछनाथ 1 
करियो करव । पुष्ये = सत्कर्म सै 
( राजा कामवासना सँ विकळ भए कमल" नयनी के बत 
छवि ककरो देखैत छथि आ ककरो आलिङ्गन करैत छथि। ) 


उल २ बार । ४६. कुछ होस तो 1 गुल्म 


क. उव गौरक्षविज्रण ~ १५ 


११४ 
क [अहो अहो !! गहाराज ! तैलक्ञादांगती नटी निष्ठः! पथा 
ज्लेल नरपति रे [रस " रङ्गे] । आज्ञापयति 1] 
खल नरपति पुवति सङ्ग ॥ री-रागे {० 
काहु आलिङ्गए, काहु निहार । en कु ॥ 
लिलोपल मालाडो मार |) | 
काहु लि Ferg | ५१नाचए चाह म।ण्डि रस रङ्ग ॥ 
काहु वुझाव तद” प्यादे अब नाज्च । 
पुलके मुकुल मण्डित देह ॥ दखिन देशके देखब नाञ्च ॥श्रुवम॥ 
बहुल कामिनि, एकल हा शा कह प्रतिहारी अवसर आए । 
कुष्णप॒ति आएल डी अ | बात जनाव भूमि सिर नाए ॥ 
रूपे से नागर, रस नट बड़ सुन्दर न;च देखाए ]। 
कौतुके गाव कवि कण्ठहार ॥ १९निते निते नवे दिवस सुख जाए ॥ 
(ततः अपटीक्षोपेण प्रतीहारी-प्रबेशः ।) नाटय लावे संसारक सार । 
प्रतीद्वारी--अहो अहो ! ! महाराओ ! तेलङ्ग एदौ नडे चिटूठद** । भनइ विद्यापति कवि कण्ठहार ॥ 


यथा भाणवेदि । राजा = सत्वरं तौ नटौ प्रवेशय । 
आत्ताचा किक तय" 
गीत सं*> १४ _ हे 
अधर हास =ठोर पर मुस्की । कुसुम” वास. या Sd 
मुदित = प्रसन्न । तिमिर हास + अन्हारहुमे प्रकाश दैछ खञ्जन 


[वजन बिनु परदा हटभोने प्रतीहारी प्रवेश करेछ] । 


प्रतीह्वारी - अटो ! महाराज ! तेहज़ु देश सा आएछ ई दुइ मर दोभारि पर 
अछि जे आज्ञा हो ८ 


छोचति = खङजनक सन ऑखिदाली । रस" द ल गीत संश- १५ 

भे. नरपति 7 राजा म्ये ॥ काहु क आ वे नट चतुरङ्ग” राग ताळ गीत ओ मृत्य एहि चारू अङ्ग सहित 
ज्जग रैछ 1 लिप ह नग्द सै । मुकुल- मण्डित मे लाज बक मर दयि एतत न माह 
विशेधि > अधिक कय) पुछे 0 व द्‌ | हक शी प्रतिहारी = स्त्री द्वारपाल । छूमि सिर नाए= अभि पर भाँय 
अर्धरोमाज्चित भए शोभित । बहुल खर ले ते नागर = पहि ज्ञुकाए) निते? नित्य । लवे = नवीत ¦ ताडय = नाँचय ५ 

एकमात्र पति! सयनःतस्ति “याः 


राजा-- झटदय ओहि दूह तटके' प्रवेश कराबहू । 


ओ चतुर लायक छथि 1 >>> न्या उ 
मो ee ५१ - नाक में 4 ५२ = निते निते वे 1 


५० तिद 


छ 
(तथा कृतवति, अपटीदोपेण यथानिदिष्टी नटो प्रविशत: । 
नटी नुपं प्रणमतः । राजा सोत्साहम्‌ आज्ञापयति 1) 


११६ 


राजा - अरे नटौ ! कस्माद्‌ युवाम ? 
(नटौ कथयतः ।) 
नटौ - दक्षिणदेशाद्‌ आगतौ इति । 
राजा = तेहि नृत्य । 
(तौ तथा कुरुतः ।) 
(बराडी. रागे) [गोतेसं०”“१६] 
“ताण्डव लास *नृत्य भल नाचसि, 
चारिहु अङ्गा समासे । 
जे गाबसि से चित्र देखावसि, 
जे आसि से पासे ॥्रुव॒मा 
[तीहारीक द्वारा तहिना कएल गेला पर बिनु परदा हटओने 
पूर्वबणितरूपमे दुह नट प्रवेश करत नछि। दुहनट राजाके प्रणाम 
करत अछि । राजा उत्साहपूर्यक आज्ञा देत छधि। | 
राजा- अरे दुहु तट ! तो बुझ गोटए कतए हाँ अएलह अछि? 
दुहू नट = दक्षिण देश सँ आएल छौ से जानब । 
राजा- तखन नाँच । 


राजा = 


( बुङ नट तहिना करैछ । ) 
राजाला गीत सं** १६ 
ताण्डब« उद्धत नृत्य । लास न लास्थ- कोमळ नृत्य । चारिहु भङ्ग = 
बाँचक राग, ताळ, गीत ओ नृत्य । समासे समतूछ। भावरि = भावला 
करेत छह । नटः बटू = तचतिंहार बटुक | बोर = वच्चा । बौद्धनाथ = एहि 
नामक मत्सवेन्दरनाथक पुत्र । दुलह म दुर्भ, पुत्र । गुतः छलि > गुणक कारण 


४३ = अन्त 1 दुइ बाले । 


७६२० ७ ११७ 
तोरे गुते रेश ! 
रहिह' नटवढु ! हमरा सेवा । 
जे तुअ मनोरथ से हमे देवा” ॥ 
“बारे बौद्धनाथ दुलह हमार। 
“थेन -छलि चोरि लहूए नहि पार ॥ 
खेलते उछडलनि अओ सबै रङ्ग 1 
धूरिक धूसर आठओ अङ्ग |” 
सुकवि तिद्यापति कौतुक गाव । 
वाहि पावि दुलहा दौडल आब ॥ 
देल तनय आलिङ्गन दान । 
पानि पखारि विसुद्धक गेन ॥ 
| 


ठकि के । खेलते = खेलाइते- खेलाइत । उछड़छनि = 
डि इलनि > ( उत्सर्ग 
व्य 1 र उल्हास, प्रमन्नता । धूरिक धूसर = धूरा दी ad 
शरीर । कोशुक > उत्सुकतापूर्ण 1 भाहि = I = 
a हि= ओहि दशके । ततय = पुत्रको 1 
० Fl P33 YB रहैत छबि । ) 


५५ -गुने ₹। ( मूल पोरी मे एतय बुझ पूर्णविराम इए ' भलारी” लिलि केर 
बुइ पूर्णहिराम दए आगूक पाँतो देल अखि । ई रागक नाम दोसर गीतक 
प्रारम्त होपब!क प्रमाण घिक | पछ भे एतय से एहि गोतक पमाम्ति धरि 
अक्षर छोट कय पाती से बहांयके' तिजल अधि । प्रकरण सेहो एतप किछु 
प्रस्थ टिक सोत करंखछे। अथवा मटक प्रश काल मे पुत्रक एहि डु खव. 
धटमाक सूचना भेटा पर एही गीत भे ओहो अज दए बल गेल ही । ) 

शब । २००" (प्र?) तिष्डम्ति। 


स िद्यापलि त 
-- दौवारिका: 5 ! एतौ नटी नर-अरेवरधारिणौ यम 
बुझ्यौ मम वुत्रप्राणहारिणौ नीत्वा व्यापादयच । 


(नटौ वदतः ॥। 


[राजा] 


नटो ~ राजन ! किमथे आवयोः प्राणवधः कर्तव्यः ? 

राजा--(समषं' पुन बदति) अरे !  दुष्टचेतसाबेतौ वदतः । 
क॑थय४९, एतदुपरि किमपरं कर्तव्यम ? बंशबिनाश एव 
वृत्तोऽस्ति । तहि एती व्यापादनीयौ । 

नटी ~ देव ! विनाऽनुचितेन राज्ञा” वभोडयुक्त; । कथं श्रीमच्च- 
रणैरेवाऽभिहितं 'विशुद्धीकृत्प प्रक्षाल्य समानयुताम' । तेन 
ता "आचम्य वा वामाचरितं, यतः याबदन्त्रावलीशो धो 
न क्रियते, तावत्‌ कथं विशुद्धो भवति ? 

(राजा एतः भर्त्सयति 1) 


जा 
राजा-- दौवारिकसम ! ई दनू नट मनुध्यक देह धारण कृपतिहार सप-परुष 


बिक, हमर पुत्रक प्राण हरनिहार एहिं दुत को छाए जाएं मार दैत 
जाह । 
(दुह नर बजेत अछि | १] 

दुह नटला दाजन्‌ ! विवेक हमरा दुन्‌, गोटाक भ्रण लेत छो? 

राजा" (कोधपूवे फेर बजेत छयि ) अरे! दुष्क दुधका ई दुन्‌ बजैत 
अछि। कहह, एहि से ऊपर आव की गएछ जाए राछ ? वंशक 
नाक्षे भए गेल अछि। ते एहि दुहो गार । 

बूहू नट देव ! विनु अपराधक ककरो मारब राजाको उचित नहि। कियेक 


= " निष 
आमाले ( अपने ) कहने छलहु 7. 'विशुद्ध कए पलारि संभ! 
॥ आखमत कएको विपरीत 


करू) ते " 


५८2 शौमारिका । ५६ -दुएटचेतसो बस्ती वदथः क 1 ६० राज्ञा! 


0 जु ११६ 


राजा = अरे पापिष्ठी ! [मत्युरतो5१]-सरतम्‌*१ । अरे दौवारिका: ! 
नीत्वा ब्यापादयत । 


(दौवारिका: तौ नौत्वा तथा कुबैन्ति ।) 
नटौ - राजन्‌ ! यदि बालको जीवति ? विका भवति । 
राजा - (सकष्ठं विहसति) आशु कः प्रत्येति मृतो जौवति ? 
नटौ९३- यदि जीवति ? 
राजा ¬ (सप्रमोदम) तहि जीवम । 
नटौ = (परिक्रम्य) तथा । 
(सर्बतो मनाग्‌ वीक्ष्य बौद्धवाथोऽभिनवो भूत्वा जीवित 
उत्थितः । राजा सहास्यं साञ्चसंम एतौ समालिङ्गयति 
बदति च ।) 
आचरण कएल अछि, कियेह ते यावत्‌ आंत सभक संशोधन तहि 
कएल जाइल, तावत्‌ कोना बिशुद्ध भव सकेछ ? 
(राजा फेरो गळ्जन करेत छथित 1) 
राजा = भरे दुनू पीयाहा ! हमर आगू सँ हटि जो । अरे दौवारिक सभ ! 
लए जाए एकरा मारह्‌। 
७ (दोव।रिक सभ ओहि दुनू तटको छए जाए तहिना करैत 
अछि।) 
ढुन्‌ नट + राजन्‌ । जालक जीवि जाए 270 


भ्र 
राजा = (कष्ट पूर्वक हसेत छयि) क्षट दए के निवास कए सपौकत जे मृइछ 
व्यक्ति भोवि सकेछ ? र 
दुत नट . जँजीविजाए? 
राज्जा * ( सम्म होइत) तँ जियावह । 
इन्‌ नट = (चारू भर भूमि) बेस । 


६३१--पराषिप्ठा ” सरत | ६३ - नह च 4 


[बिच्यावतिईत 
(छथानकज्ो-राने) [गीतसं* = १५ ] 
मुइल जिअओलह १६६६४ आनन्द । 
अस्त भए उगि गेल पुनिमक चन्द ॥भ्रुबमा। 
कह कह भाए मोर [कर धरि] । 
६६कसन द जोत रे हरि हरि ॥ 


१२० 


राजा 


[गोरक्षः] = गोरखनाथ से तोहर हमे सीख । 
सेवा. अएलाहुँ देह असील ॥ 
दुलह जिजाओल ढुहु कुलसार । 
भन विद्यापति कवि कण्ठहार ॥ 


[गोरक्ष] --(५*राजानं परभेबं कथयति) - 
न्न 
(सभ दिस एक बेर देखि बीढ़नाय नवीने भए जीवि कए 
ऊडि गेलाह । राजा हेँसैतै आश्चयं श॑ एहि दुनू नटक आछिङ्गत 
करेत छवि ओ यजैत छषि ।) 
राजा? [गोत सं०-१७] 
बरूछ =, वत्स, बच्चाको । पुनिमक =` वूणिमाक । कमम तुतो के । 
जेत-एतए । हरि हरि = हाय हाय !! 
गोरक्ष-सीख = शिष्य । असील आशीर्वाद । दुलह पुन । दुद्र कुल 
सार > पिठूकुळ ओ साठृदुलक सर्वोत्तम ॥ 
(राजाको तकर बाद एता बहैत छथिन) = 


टर? ललकार” उप. (पहि पाक पनन २ 
4 मुदा, पुल से पुषरे अधि। ) ६४० 
क ८ ३१ राजा परमेय 1 


छादय 1 ६५ " (अमाष, ) 1 


to 
नीतहिक दाती मे समपादं रले 


गोरक्ष्जिष ८ २९ 
(कोराव-रागे) [गीतसं७ - १८ 

गुरु हे! जे छल पटमगरी ६८ | 
से आवे नदिआ गम्भौरी ॥ 
अछल दूध भेलि दही । 
कालि देखलि आजे नहीं ॥ 
संसव देह दुर गेला । 

तरुण अछल, बुढ़ भेला॥ 
ध्व दाहे शत असासे० । 

देह असोस होयेब दासे ॥ 
विद्यापति कवि बोध । 

एहि ओहि परम विरोध ॥ 


(बिभास-रागे) [गीत सं०--१६] 


सिर पह जानि सकल संसारे । 
तइअओ संसार न भेलाह पारे ॥ब्रूवमा। 


[गोत स०- १७) 
पटतगरी = राजपध्रानी । अछल = छल । दूध भेल वही = सभ किछु परि 
बहित भए जाइछ, ई संसार तरवर एवं मिथ्या बिक । कालि = एके दिन पूर्वं । 
सेसब-वचपन। दुर गेला--बीति गेछ । तरुण अक्ल -जे युवक छल से । 
सत असासे = सत्य आइवासन वा सथो अश्वासन । असीस = आश्षीर्याद । बोध 
-बुझबैत छथि । एहि ञो वि = भोग ओ योग भे ॥ 


गीत सं» -१६ 
सिर पह = गाँथक लग । वापल- व्याङ्छ बा बाउर (पागल) । प्छटि--- 
घुड़िके | पार नदीक पार भए । बुड्यी = डबैत अछि । अछइते = 
“ कब * वास्मि - कजा ३ 0 सहेः २ ६६ - से आला .हे । ७० > असीले । =? 


१९२ डिल्यापत्िहत 


भए भल बाउ? तोहे गुर हमारा । 
सबेतओ जानि भेलाहू कण्ठ७२-हारा ॥ 
पार भइएहे पलटि के बुड्यी । 
पाँखि अछइते पख ०३ के नहि उदयो ॥ 
युवतिहि सङ्गो विसरि गेल चन्द । 
भनइ विद्यापति फोअह फन्द ॥ 
अरे मत्स्थेर्द्रनाथ गुरो ! अद्यापि स्वात्मानं न स्मरसि ? 
यत: - * 
कोदण्ड-दण्डयों मंध्ये 
सूर्य-कोटिसम-प्रभम्‌ । 
राज्यं विहाय राजेन्द्र ! 
तज्ज्योतिः परिचिस्त्यताम ॥६॥ 
मत्स्वेच्द्र: (राजा) = न तमसि ४५परवचटा [लभ्यते तव्‌] समाधौ 
न च विषव-समी हा-त्याग-यच्छ०५ विवेक; । 
तदिह ०६बत वधूभ्यः पूर्ण चन्द्राऽऽतनाभ्यः 
कुसुम-विशिखबत्योदन्त एवान्तरात्मा ॥७॥ 


रहेत । पखि फे- कोत पक्षी। धन्द = चन्द्रमा फे”, ज्योतिमंय परमेश्वर के 1 
फोअह फरद = फानी के खोलह संसारक वस्धनक' खोल । 
अभो सस्स्वेन्द्रनाथ गुरु ! एडनहुँ धरि अपनाको नहि 
स्मरण करेत छो ? कियेक ल॑-- 
धनुप ओ दण्डक बीच मे स्थित राज्यको छोड़ि, हे राजे" 
क्र ! करोड़ो सूर्यक समान प्रकाशयला ओहि ज्योतिर्भय परब्रह्मरू 


चिस्तन करू ॥ ६1 


गनका) ७३ = क- पा? ) भो (तो?) रा। ७३- पाक 1 हू. 


७४--परिच्युता । ७५--त्पागं त्यक्तो । ७६ छ (म †) रबधून्यः । 


गोरक्ष चिक्य १२३ 


गोरक्षः = (कः ` ` दे लक्षयति, बदति च) - 
अन्तेवासी त्रिझुवतगुरो बेद्धशीतांशुमौळे- 
मन्यो ५०राजाऽपि च मम गुरु योगिनामग्रगण्य; । 
तत्त्वाबोधोदयवृततमु थ; स० मत्स्येन्द्ताथः 
सौवत्यस्मिन्नहह ! सुदृशां भू लतापाशबद्ध: ॥६॥ 
सप्तदेव्य: ~ (राजानं प्रणमन्ति वदन्ति च) = 
(कोलाब-रागे) [गोत सं०-_२० i 
हाथि सल पएदल निते कोटि धाव । 
हकारति नारि दुर सो आव i 
चडदिस नारि करए तुभ सेक्ष । 
प्रहरी धिह घुरन्धर देव ॥प्र्‌ वमा 
राजाडो ववहे ! कएल [की] काज । ॥॥ 
सगफैवक बले राजाडो निवह राज ॥ 


ने सांसारिक घुखक अभिळोपाक त्याग करवा मे. विवेक (ज्ञाने) 
समर्थ होइछ । ते एतय पूर्ण बनाकर समान मुहवाही नयः 
राणक छेल कोगवतीक चे मे हमर अन्तःकरण अछि॥७॥ ` 
गोरकष>(/> “= `= अहितः करते छवि ओ यजैत छथि)-- 
तीनू लोकक गुरु, च्त्रमाको" माथ पर रखनिहार महादेवक 
शिष्य योगीसभो अप्रगथ्य हयर गुरु ई राजा मत्स्येख्रनाथ तत्वजा« 
Bl गतिक उदय श॑ आच्छादित देहवला भएको सुस्दर 
वालीक भौ हरू! क बच क 
mo । हेरूपी छत्तीक पाक्षमे बव्हायल हाय ! कष्ट पाबि 
३४: सके कर ज = ऋस यरमपि1 ७४ = तस्वारोपोदयवततन पे पेपर 
५६ ~ द्वाषि सेलि चः > हेह (हेहएल ?) काश 1 5६ + योगिक (?) 1 


'धका रमस समाधि मे हमरा परम तत्त्व नहि आप्त होइछ ओ 


१२४ बिचयापतिकत पोरक्षविषत्र ५ १२४ 
बिहवलताक कतहु नहि थेघ । [अरे महाराज ! एतेषां योगिनां वचन: अस्माकं उच्छ्वसितानां भेनका- 
तति लवने विजरीरर जति करों मेघ ॥ प्रभृतीनां परिकटं परिप्रसादयितुम्‌ इच्छतु । ] 


कठजीव तारि सामि चिन्नु जीव । 
तोह मोर नाहव अन्हारक दौब ॥ 
चामर विजय चौदिस तारि । 
चरण पसाहन कर सए चारि॥ 
इच्छा-भोजन बड परिवार । 
रोज-तेआग करण के पार ॥ 

केओ अनुरागिनि केओ अनुराग । 
सुपुहष तेओ निते निते जाग ॥ 
भनइ विद्यापति अनुभव जानि । 
साएर छाडि कहा बस पानि ॥ 


राजा-(विहस्य) अरे स्त्रियः ! मार नस्तृषत, दूरमपहत । अः 
स्माकं योगिनां कुतः स्त्रिया मोहः ? 

5५काष्ठ शिला कुलशमस्ति कठोरवर्ग- 

स्तेम्योऽपि गाढमधिकं किल थोभिचेतः । 

५६अस्ति स्थितं कमलपत्रभिवास्भसेव 

नो ५७लिप्यते करुणया, न रसान्तरेण ॥६॥ 
(गुजंरी-रागे) [गीत सं०--२१] 

जांगल योग अभेआस, 

अमुतब्नों बाढ़लि आस, 


छै ह मोह आलस घनघोर । 
महादेवी अरे महाराओ ! एभागं योइआ्ण*३ वअरीहि अहः A 
आणं उच्छसियाम्ता मेणया-पहुदीणं परिअरं परिपसाइदु महादेवी - अओ महाराज ! एहि योगीसभक बचत हॉ विकल भेछि मेनका 
कदी आदि हुमरालोकनिक सगुदापक सभ तरहें प्रसन्न करबाक इच्छा 
MOS 5S कुछ | 
साती देवी-(राजाक प्रणाम की कट व बर्जत छाव) राजा * (हसि) अरे स्त्रीस्न ! हमर अभिछापा जगु करह, दूर हृव्ह 1 
त सं०-"२० 


हमराखोकनि जे योगी छो तनिता कतय हाँ स्त्रीक मोह होएत ? 
काठ, पाथर तथा वज पिक कठोर बगे, ताहू सं अत्यधिक कठोर 
होइछ योगीक मन 1 से कमलक पात जकाँ पातियो" सौ नहि मिलैछ 
ओ ने करुणा सँ, आगे आने रस सँ लिप्त होइछ 11:11 
गीत सं - ३१ 
योग अभेआस--योदाग्पास 1 अमुतज्यो र अधूत्त क, परब्रह्मक वा अग्रतक ! 
केतो - कतैको । दन्दा = इर; भोग ओ योगक बीच खींचातानी 1 गेआनक 
६४ = प्तिसाशत; वूरभवहत; 1 ८५ - कष्ट ] 
मई = स्ति । ८७ - होलिप्यते 1 


हायि घोल--हाधी पर आ घोड़ा पर निते--प्रतिदित 1 कोटि-असं* 
रुप (सैनिक) 1 घाव--दौर्ड त जछि1 घुरन्धर देव--अधात देवता (शिव) 1 
मस्तिक बोले-मस्त्रीक वचन सँ 1 लिबह--निगहैत छथि! विनय 
बिकछता ! थेघ “सीमा 1 द्यामि विनु--विना स्वामीक 1 नाहन वाथ, स्वास 1 
दौब-दीप 1 चामर बिजए--चओर डोलरीत अछि । पसाहून- prs 
सजावट । सए चारि वारि सय । राजतेआग- राशस्याग 1 अतुरो!गिति-- 
श्रेमवती 1 तेऔ--तंइबों । साएर- सागर] कहा--कताए 1 बसं- बसत । 

RT EL य अ न मम 

पर हिरि 1 «३ ˆ योइ स्वाणं । 


१२६ बिद्यापतिङत 


आ केतडो छाडल दन्दा, 
उगल गेऑनक चन्दा, 
तम पिबि भए गेल [उजोर] ॥्रुवमा॥ 
सिख्ने तव्यों सिखओल गुड, 
पलटि जामल तरु 
राजाळो पुनु पाओल गेआँन ॥ 
भनइ विद्यापति अभित्तव-जयदेव, 
जागल 'ध्परम गेआँत । 
राजा सिवसिंह रूपनराओन, 
बुझि वुझाओब आन ॥ 


(घबछी"”-रागे) [ गीत सं०= २२ ] 
लबदे पाट, न लबि नारी । 
नोनुमि देखिअ दिवस दुइ चारी ॥ 
जहि उपजल तेहि गेला । 
जाइते अपनुक धरिओ न भेला ॥ 
वाउर तोहे बड़ भोरा । 
अबहु त दोस विचारह मोरा ॥ 
नलदा ज्ञानरूपी चन्द्रमा 1 तम पिति -अज्ञ।नछ्पी अन्धकारको पीवि ! उजोर 
>स्वच्छ ! सिल त्यो शिष्य तै । गुह- गुख्को 1 पडि जामछ से उनटि कए 
जनमछ। 
गीत संश २२ 
लबये पाट--तस्ता हवि सकेछ 1 नोनुमि-लाबभ्य (सौन्दर्य) । बार 
बताह 1 भोरा- अज्ञानी, सरल श्वभावक ! दोस-दोध अछि वा नहि तकर! 


दहन नए गे यचा] 1 ५९० प, गेम, 1 ९० 7 चब ऊफ्ाक्षतमगफड्जझ्ार छझापू भ छ - बब (7) चेस) ५० 


। 
| 
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माया-बश्ष१ संसारै । 

सवे अरुझाएल ब्रह्म-विचारे९१॥ 

विद्योपत्ति कवि गाया । 

ई धत यौवन पातिक छाया ॥ 

( पुन मंहादेव्य: सर्वाः योगिनं भटसयन्ति । ) 

-महादेवी - अरे महाराओ ! ९३अ्माणं ण परिएइअ एआणं सिच्छा- 
बअशेहि। [ अरे महाराज ! अस्मान्‌ न परित्यज 
एतेषां शिक्षावचन: । ] 
( पुन विहस्य ) अरे महादेव्यः ! 
व्रजत, मोह त्यवत्वा च । 


क परिवृत्य स्वगुहूं 


( धनछी-रागे ) [ गीत सं. - २३ ] 
सुकृतिक बाट विजित्रि तको नारि । 
एत दिन वएरनि भेलि से हमारि॥ 
अबे सबै दूर करहि मो राख। 
की तोरि भ्रूकुटी कुटिल ९'कटाख ॥ प्र वम॥ 


मयाबश--मायाक अधीन । अइ्झाएल--भम्तन्यस्त भेल, ऋपाए गेल । ई 
धन यौवन--सम्पत्ति ओ जवानी पानि में अपन छाह जका असत्य धिक 1 
(फेर सहदेवो लभ योगीको फटकारेत छथि 1) 
महादेबो--अंओ महाराज ! हगरासभके जनु छोड़ी, एहि योगीसभर शिक्षान 
बचन सौ 1 
राजा- (फेर हेसिके) अरे महादेवीसभ ! धुडिके' अपन घर जाइ जाह 
ओ गोहे" छोड़िये के जाह 1 
€९ " बध1 ६२ ब्रह्मगेआने । 
९३ = ऊआाणं ते पत्रिए इव एंआणं मिच्छ। रुघणेहि । €४- कठोर 1 


१३ बिद्यातिइत 


चल चल पढुमाचल निज भेह । 
योगि ६४नए लाग युवतिजन - नेह ।। 
आसा छाड्ने प्रुष्स स्वछन्द । 
बादर दुर कए उगि गेल चन्द ॥ 
भनइ विद्यापति सेवक केअओ । 
५६ऽ-न रि सन्तरि पारह से पाओ ॥ 


(कोराक-रागे ) [ गीत सं. - २४ ] 

<श्वुदा हे ! अबे सुखे सुतह निचीते । 

ब्रएरनि भेलि तोरि नीन्दे ॥ 

तोह हम बाल सिनेह । 

६५देवे कएल विसलेह ॥ 

तोह सन पून्‌ हो [पुछारि] । 

आइति न रहलि हारि ॥ 

गीत सं** २३ 
सुकृत्तिकर पृण्यक । विदित्रि तत्रो = पाहि सौ विचित्र । वएरनि = 

शत्रू ' अडुटीत भौँह। कुटिलर हेढ़। मटाखं कटाक्ष । 
पदुमाचल > पद्ाचल, या लक्ष्गीस्वल्या ताँसभ चलहू । निजगेह = अपन 
घर । नए? नहि! आसा छाड्ने- आशाको छोड़्ल। सँ। बादर दुर 
कए >मेघ के. हटाए। केअओ 7 वयो! भव-नेरि> संसाररूपी नदीको । 
सम्तरि'= पार कए । पारह से पा म से पएर राखभो, लकष प्राप्त 
करओ 11 


गीत संग रोड 
बुदाहे = हे बौठनाथ | निधीते * निश्चिश्त ) बएरनि = शत्र, । बालः 
शिनेह- बालकक संग स्नेहको ' देवें- भाग्य, विसलेह विश्लेष, 
६५ मए । ९६ ¬ भरल विएन्तरि । 
६७ = ष्याहे। &८ « देवे 1 


गोरक्षविज्षण १२६ 


विद्यापति कवि बोध । 
एहि ओहि&& परभ विरोध ॥ 
( अतो गोरक्षः १राज्ञे मत्स्बेन्द्राय कुप्यति । ) 
गोरक्षः - धिक्‌ !! त्वाम अद्यापि वनिताजनाइनुरागो न त्यजति । 
कि वक्तव्यम ? सृणु: = 


( शुञ्जरी-रागे ) [ गीत सं० = २५ ] 
विसरल गुरुमुलले वाच । 
साहि परे अवर कि साच॥ 
विसरल माणिक - मौति । 
तिरिअ-नयत के जोति ॥ श्रवम्‌ ॥ 
सबै तन्तु विसरल तोहे । 
अवहु न संभव मोहे ॥ 
रे मिननाथ | 
भरइ विद्यापि बोध । 
त = पिनह्‌ विणता _ एहि ओहि परम विरोध ॥ 
वियोग ' आइति अधीन । बोध बेत छथि 
य त : बोध = वुभबंत छवि । एडि ओहि- सह 
( एकर बाद गोरक्ष राजा मत्स्येख के किगड़ेत छथि ।) 
गोरक्ष-- धिक्कार थिकहु तोहरा !! एखनहा' स्त्रीसभक अनुराग नहि छोड़ेत 
छहू । की कहियहु ? सुनह-- 
गीत सं७ = २५ 
गुरनुले बाचन गुरुक मुंहक वचन । ताहिपरे?- ओहि स॑ भिन्न । 
अवर? दोसर ५ साच न सत्य । तिरिअन्मयत+ स्त्रीक आंसिक । तलु 


९९ - तहि । १ - राजनि नरेशं (मुल मे “महेश” वाह अधि) । 


बु (व्याति 


रूपनराङोन ज्ञात । 
बुझि बुझाओब आन ॥ 
(पुनः पूर्वोक्त मथानुरोध॑ बालं बोधयति । ) 


राजा = ( तमालिङ्गणति स्तीति च) ¬ 
( तवीत-रागे ) [गीत सं०- २६ ] 
तो मोर गोरख ! प्रथमक सीप । 
हेवा अएलाहु छेहरे अंसीष ॥ भवम्‌ 1) 
\सब अबे गुरु = भगति पए जान । 
तोहे मोर गोरख प्रान-समान nt 
महादेवि देवौ सबै होथु । 
जनपद - जन - पूजा बण छेथु ॥ 
तोह हम शप्रीलि कहाउका जाउ । 
जादव जोग* सुखे पखान जे पाउ ॥ 


MM क क कल 
= रहस्य ' प्रिननाथ र मतस्वेखदरनाथ । बोध बुझबैत छवि 1! 
( राजा फेर पहितुके कहल अनुरोध सौ बच्चा के बुझबैत छथि । ) 
( हृतक बालिङ्गन करेल छवि ओ प्रशंसा करैत छ)" 
गीह सं०=२६ 
बरो कतो । प्रथमक सीप = पुर्वक शिष्य, ससौ पहिऊ शिष्य । सेवा 
अएलाहु 7 येथा करबाक लेल अएलाड अछि । केह असीप = आशीर्वाद 
छएट । अ'वे = भथ, तोहर एहि कर्तव्य के देखि । गुरुभगति एए ~ 
गुर्भक्तिको निश्चितरुपे । महादेवि बेदी सगे ठ सभ रानी 'महा” 


देवी'-रानीक समान हो.) जनपद जनापुजा # राज्यभरिक छोकक दारा 


राजा” 


३ ० देह ) ३-सब आ गुर ॥ ४ - भोलि कहांउ का) 
४५ „मोग अरो ए 


गोरक्षमिजय १३१ 


अनइ विद्यापति जोड़िआ हाथ । ˆ 
सङ्गम लागहि भछेन्द्रनाथ ।। 


| भरत = वाक्यम ] 


j गङ्गे वाष्डम्बुनिधे हिमाव्रिशिखर विद्या गुरु ध्संगता 


त्तः स्नेह-निशान्धकारगहने लब्धः प्रभावो मया । 
त्वन्मे शिष्य ! त्वमश्रपः स्थिरमतिस्त्वन्मे हितीयं वषुः 
श्रीगोरक्ष! चिरेण जोव जगति, **त्वत्की तिरञ्जृ्भताम्‌॥१०॥ 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 


सम्मान । गए = जाएके । पखान = पाथरो योगब्राप्ति करओ । सङ्गम 
छांगहि = मिलन झाल ॥ 


जेता गङ्गा समुद सँ (ऊपर भए) हिमाः 
पहुँचि गेल होथि तहिना बिद्या तोहर ४११ se 
ल्पी रातुक गहन अभ्हार मे तोरा श॑ ज्ञानके २ओछहूँ । हे हमर A 
ञं संशोचरहित छह, अचर बुढिबळा छह, तो हमर A श्रीः 
धिकाह । हे श्रीगोरक्ष ! तों एहि संसार में चि-जीवी होअह । तोहर 
कएल कीत्ति विकसित होअओ ॥१०॥ 220 


[सभ बहार भए गेल।] 


६ - काय (?) जिन 1७ = (अनाव) 1८" सरे निशागुकरगहूमालब्य 
अनवशिम्मंया 1 २ = लिङ (?) नु सोत; 1? त्यसो तृतीयं भवः । 
१९ = ह्वल्होस्तिस्समुस्सणम्‌ ३ 


त क्र 
१३३ विश्ञापतिकृत 
इति सप्रक्रिय-महाराजपण्डितवर-श्रीमद्विद्यापति-सत्कवि-रचित॑ 
गोरक्ष = विजय = नाटकं 
॥ समाप्तम्‌ ॥ 
इति राजकोय-उच्चपदासीन महाराज-पण्डित-श्रेष्ठ 


श्रीमान्‌ बिद्यापति सत्कविक बनाओल 
'गोरक्ष-विजय-नाटक' समाप्त 
भेल ॥ 


